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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह प्रमग संकलन के रूप में 

रखा ना सके 
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- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्षिक कार्य विभाग ) 

मीमा 


( 2) ये 1 भक्सूबर, 1983 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 

( 3 ) ये नियम , जम तक कि किसी संविदा के निबंधनों द्वारा 
अन्यथा उपबंधित न हो , भारत में निगम के प्रत्येक पूर्णकालिक ( वेतन 
भोगी ) श्रेणी 1 अधिकारी को लाग होंगे । 


नई दिल्ली , 11 अक्तूबर , 1985 

अधिसूचमा 
भारतीय जीवन मीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी 

( सेवा के नियन्धनों और शतों का पुनरीक्षण ) नियम , 1985 
मा० मा० नि० 794 ( म ) .. . केन्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम 
अधिनियम , 1956 ( 1956 का 31 ) की धारा 48 की उपधारा ( 2 ) के खंड 
( गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय जीवन बीमा 
निगम के श्रेणी 1 के अधिकारियों ( प्रबन्ध निदेशकों से नि ) की सेवा 
के कतिपय निबन्धनों और शर्तों का विनियमम करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात :- - 


( 4 ) उप नियम ( 2 ) में फिसी बात के होते हुए भी , राजपन में 
इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर यदि 
कोई श्रेणी 1 अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है, जिसमें वह 
इन नियमों के ऐसे प्रकाशन की तारीख मे उसके उपबन्धों से शासित 
होने का अपना विकल्प अभिव्यक्त करता है, तो निगम , आदेश द्वारा , 
ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शामित होने 
की मनुशा दे सकता है । 


2. परिभाषाएं :- - इन नियमों में , जब तक कि संवर्म में अन्यथा 
अपेक्षित न हो :- - 


1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ और लाग होना :-- ( 1 ) इन नियमों का 
संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन मीमा निगम , श्रेणी 1 अधिकारी ( सेवा में 
निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण ) नियम , 1985 है । 


( क ) “ अधिनियम " से जीवन बीमा अधिनियम , 1956 ( 1956 का 
___ 31 ) अभिप्रेत है : 
( ख ) “ श्रेणी 1 अधिकारी से भारतीय जीवन बीमा निगम का 

( प्रबन्ध निदेशकों से भिन्न ) श्रेणी 1 पद पर कार्य 
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कर रहा का कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वह 
व्यक्ति भी है जो अधिनियम के अधीन , मियत विन को, ऐमा 
कर्मचारी हो गया है और इस रूप में कार्य कर रहा है ; 


मेनीय कार्यालय के 
सहायक सचिव/ सहायक 
वीमोकक महायक 
लेखाकार । 
( ii ) कार्यपालक इजीनियर 
कार्य मर्वेशक्षक उप परिष्ठ 
धास्तुविव । 


22250 - 100- 325010 


( ग ) “ कर्मचारी व 

(कर्मचारी 


विनियम , से भारतीय जोनन गोमा निगम 
) मिनिमम , 1960 मतिप्रेत है ; 


( 4 ) ऐसे पम्दों और पवों का पोइन नियमों में प्रयुक्त हैं और 

परिभाषित नहीं है, किन्तु जो कर्मचारी विनियमों में 

परिभाषित है वही है जो कर्मचारी व विनियम में है । 
३. श्रेणी 1 के अधिकारियों की सेवा की शर्त :- . कर्मचारी व 
निनियम में किसी बात के होते हुए भी हम नियमों में सम्मिलित विषयों 
के सम्बन्ध में भेणी 1 के अधिकारियों की सेवा के निबन्धन और गर्ने 
सनियमों में इसके पश्वास मंतषिष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित 


5 . ( i ) शाखा प्रबन्धक 

प्रशामनिक अधिकारी 
( ii ) सहायमा कार्यपालक 1625- 10 - 2935 ३० 
इंजीनियर सहायक 

कार्य मर्वेषक वाग्तुविद 
6. ( i ) महायक णाखा प्रबन्धक । 

महायक प्रशामम 
भधिकारी 

1175 - 75 - 1400- 85 - 2675 . 
( ii ) महायक इंजीनियर/ 

सहायक वास्तुविद । 
टिप्पण :- - विभिन्न क्रम संख्यांकों के अलर्गत प्रविष्टि ( 2 ) में गिनिर्दिष्ट 

पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के सम्बन्ध में पपक 
बरिष्ठता सूची रखी जाएगी । 


4. बेणी 1 अधिकारियों तनमान :- - श्रेणी 1 अधिकारियों के 
बेतनमान निम्नलिखित होंगे :- - 
श्रेणी 1 अधिकारी : 


( क ) सामान्य मेतनमान : 

3723- 12 5- 4350 कर 


1. ( i ) क्षेत्रीय प्रबन्धक 

झेन्द्रीय कार्यालय में 

विभागों के प्रमुख । 
( ii ) मुरुप इंजीनियर /मुख्य 

वास्तुविद 


5. मंहगाई मला : 
( 1 ) श्रेणी 1 अधिकारियों को लाग भसे का मापमान निम्नलिखित 

रूप में अवधारित किया जाएगा :- - 


( ख ) पयन बेतममान 


4100 - 125- 46000 


टिप्पण : 


( 1 ) केन्द्रीय कार्यालय में किसी विभाग के भारसाधन के रूप 

में पवस्य चयन पेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निदेशक के 
रूप में पदभिहित होंगे । 


( क ) सूचकांक : अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

( जिसे इममें इसके पश्चात " मूचकांक कहा गया है ) 
( ख ) आधार : 1960 की श्रृंखला में सूचकांक मं० 33 2- 100, 
( ग ) दर : सूचकांक वैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक 

आठ अंकों के लिए मूल वेतन का 2 प्रतिशत , किन्तु प्रत्येक 
आठ अंकों के लिए अधिक से अधिक 31 . 60 रु० तक ( जिसे 

इममें इसके पश्चात "विनिर्दिष्ट दर " कहा गया है ) । 
( 2 ) विनिर्दिष्ट घर पर देय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर 
पुनरीक्षण निम्न प्रकार में किया जाएगा - - 


( 2) अपि मामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख , 

क्षेत्रीय प्रबन्धकों के काडर में मे लिये जाएंगे तथापि जहां हम 
काडर में इन पदों को भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलम्ध 
न हो वहीं उन्हें उप मेत्रीय प्रबन्धकों/वरिष्ठ मण्डल प्रवन्धकों 
और केन्द्रीय कार्यालय के सचिवों/मीमांझकों/लेखाकारों के काहर 
में से लिया जा सकेगा नया उन्हें प्रमुख भारमाधम के रूप में 
. पदभिहित किया जाएगा । 


( 1 ) प्रत्येक श्रेणी I अधिकारी के लिए जो रु० 1600/- से भनिधिक 

मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, सूचकांक के नैमासिक औसत 
में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों की बसि के लिए 
332-340-- 3 48- 356- 364-372- 380 -388- 396- 404 के क्रम 
में नपा इसी प्रकार आगे ; 


53245- 110- 3685- 115- 380010 


2. ( i ) उप क्षेत्रीय प्रबन्धक 

बरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक और 
कमीय कार्यालय के सचिव 
मीमांकक /लेखाकार । 
( ii ) उप मुख्य इंजीनियर 

उप मुख्य वास्तुविव । 
3. ( i ) मण्डल प्रबन्धक और क्षेत्रीय 

कार्यालयों के सचिव 
वीकिकलिखाकार/केन्द्रीय 
कार्यालय के उप सचिव 
( खापरीक्षा और निरीक्षण )/ 
संग सचिव/ उप बीमांकक / 
उप सेवाकार । 


( 2 ) F० 160 1 रु० और उसमें अधिक किन्तु 24 25 2० मे अनधिक 

के मूलवेतन पाने वाले श्रेणी अधिकारियों के लिए सूचकांक के 
नमामिक औसत में प्रथम मोलह अंकों की बुद्धि के लिए 332 
अंकों के ऊपर 24 अंकों के चक्र में तथा सूचकांक के सैमासिक 
औसत के अगले 8 अंकों की वृद्धि के लिए. 332- 348- 356 
372-380- 396- 404 तथा इसी प्रकार आगे के क्रम में ; तथा 
( 3 ) 2426 ० तथा उसमे अधिक मल वेतन पाने वाले श्रेणी । 

अधिकारियों के लिए सूचकांक के तमामिझ औमत में 332 अंकों 
के ऊपर प्रत्येक 24 अंकों की वृद्धि के लिए 33 2-356- 380 
404 तथा इसी प्रकार आगे । 


(ii ) अधीक्षण इंजीनियर/ 2715- 105- 3450 ९० 
बरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक ) 
गरिष्ट वास्तुविद । 


4. (i ) महायक मण्डल प्रबन्धक 

बरिष्ठ शाखा प्रबन्धक 
और केन्द्रीय तथा 


( 3 ) उप नियम ( 1 ) या उप नियम ( 2 ) में किसी बात के होते 
हुए भी , --- 
( क ) सूचकांक के मायिक औसत में प्रत्येक 24 बिन्दुओं के क्रम . 

की वृद्धि के लिए मूल वेतन के मिस भी अनुक्रम पर देव मह 
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को पेंशन निधि में प्रभिदाम कर रहे है. जिते केवल ऐसे कर्मचारिमों 
के लिए एक पूषा मिधि के रूप में , उपान्तरमों सहित जार, रवा गा 
रहा है, उस निधि के नियमो के अनुसार पेंशम के हकबार होगे । 

( 3 ) तथापि उपनियम ( 2 ) में निर्विट घेणा [ के अधिकार , 
निगम द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अभिदाय करने के लिए अनुशापित 
झिा जा सकते है परन्तु ऐसे कर्मचारियों क , मावन भविष्य निधि में निगम 
में कोई अभिदाय करने का अपेक्षा नहीं होगी । 


गाई-भला मूल घेतम के 3 . 9 प्रतिशत की दर पर देय 
मंहगाई भत्ले में 150 2.0 में जो भी कम हो , कम नहीं होगा ; 

और 
( ख ) यदि किस , ममय उप नियम ( 2 ) के अनुसार देय महगाई 

भत्ता मूल वतन के किस, भ, अनुक्रम निम्नतर मूल वेतन के 
लिए अनशे य महंगाई भत्ते से कम है तो मुसंगत उच्चतर 
अनु क्रम पर देय महगाई भत्ता निम्नतर मल बैतन पर य 
महगाई भत्ते के बगवर होगा । 
( 4 ) ( क ) श्रणा 1 अधिकारियों को देय महगाई- भत्से को मूष येसन 
क , संबंधित श्रखलामों में न. क . भोर पुनरंक्षण होगा यदि सूचकांक का 
नमामिक प्रोमन ( जिये इसमें इसके पश्चात " चालू प्रीमत मंक " कहा 
गया है ) उप नियम ( 2 ) मे निर्दिष्ट मयंधित क्रम में उस सूचकांक के 
न . घे गिर जाता है, जिसके प्रति निदेश से अंतिम पूर्ववर्ती माम के लिए 
महंगाई भत्ते का सदाय किया गया है । 

( ख ) नाने का प्रोर पुनरं क्षण होने पर, वय महगा ई- मता चालू 
भौमत्त अंको के तत्समान होगा यदि ऐमा घालू प्रीसत अंक गुसंगत श्रृंखला 
में एक अंक है ; तथा देय महगाई-भरता संसगत श्रृंखला में बालू मौंसत 
अंक के टंक प्रगाम अक के सस्ममान होगा मदि ऐमा चाल प्रीमत 
अंक श्रृंखला में एक अक मही है । 


6. मकान किराया भत्ला . (1) श्रेण [ अधिकारियों को उनके सिवाय 
जिन्हे स्टाफ क्वार्टर पाबंटित किया गया है मकान किराया भस्ता मूल 
वेतन के 15 % की दर से लागू होगा, किन्तु यह कम से कम 200 रु . 
तथा प्राधिकसम 400 रु. होगा । 

( 2 ) से अंण, [ अधिकार, जिम्हें स्टाफम्वाटर मायंटित किया गया 
है किस मकान किराया भरते के हकदार नहीं होंगे,किन्तु वे उन्हें पाबंटित 
स्टाफ क्वाटर के लिए मन अतम के 10 प्रतिशत या समापत अनुमति 
गल्क के समतुल्य रकम का , दोनों में जो भी कम हो , सद य करेंगे । 


9. उपवान : (। ) ( क ) ऐसा स्थाय श्रेणः I अधिकार। जो परद्रह 
वर्ष से प्रत्यन वर्षों तक (जिसमें 1 सितम्बर, 1956 को या उसके पश्चात 
भर्ती किए गए कर्मचारियों क, बापत परिवं . क्षा फी या प्रस्थाण मेवा 
कः अवधि मम्मिलित नही की जाएगी) मियगम फ: निरन्तर पेमा में 
(जिसमें म.माकर्ता के पास नियमित नैसनिक सेवा में सम्मिलित है ) 
रहा है, और : 
( 1 )जिमक , मेवार निगम द्वारा किसी भी कारण में समाप्त कर दी 

जाल , है , या 
( 2 ) जो स्वेच्छा से निगम क . संबा में त्यागपत्र देना है , या 
( स ) स्थाय, श्रेण. I अधिकार : 
( i) जिसक: निगम की सेवा का में रहते हुए मत्यु हो जाता है , या 
(ii) जी निगम क . पेवा से मेवा निग्रस्त होता है , या 
( iii ) जिमक मेवाएं या तो निरन्तर न मार के कारण या किल. 

ऐसा दुर्घटना के कारण जिससे वह अपने कर्तव्यों के निदान 

में असमर्थ हो जाता है, समाप्त कर दो जाता है ; या । 
( 4 ) जिमका मेवाएं कर्मचार, बन्द में कम करने या संस्थापन के . 

पुनर्गठन के कारण समाप्त कर को जाता है ; : 
उपदान के मदाय के लिए पात्र होगा । 

( 2 ) श्रेण. [ के अधिकार को उपनियम (1 ) के प्रधान मनोय 
उपदान , निरन्तर येबा के प्रत्येक पूर्ण भर्ष के लिए (जिसमें 4. माकर्ता के 
पास नियमित मनिक मेवा मा सम्मिलित है ) एक मास के मवान्त मल 
वेतन की दर में देय होगा किन्तु वह 30 व का मेवा तक मधिकतम 
15 मास के मूल वेतन तथा तथा 30 वर्ष से अधिक का सेवा के लिए 
मेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास में अधिक के भाग के लिए आधे 
माम का मेवा त मल वेतन होगा: 


7. नगर प्रतिपूरक भनाः - श्रेणी 1 के अधिकारियों को देख नगर 
प्रनिपूरफ भरता यह होगा: - - 
( क ) श्रेणं [ के अधिकार जो 12 लाख से अधिक प्रभाव वाले 
नगरों में तथा पणजी तथा मा मौंगोवा मे नगर य क्षेत्रों में पदस्थ 
है , मूल वेतन का 10 प्रतिशत , फिन्त, अधिक से अधिक 2009 
प्रति माह , तथा 
) श्रेणी I के अधिकार, जो उन नगरों में , जिनक. प्राबाद 5 
लाख तथा उससे अधिक किन्तु 12 लाख से कम है तथा राज्यों 
को राजधानियों में जिनको आवाय 12 लाख से अधिक 
नहीं है और वहगद पाणिचरे मथा पोर्ट लेयर में पदस्थ है । 
मल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 120 रु . अधिक से अधिक 

प्रतिमाह । 
स्पट करणः इस नियम के प्रयोजन के लिये, 1981 को जनगणना का 

रिपोर्ट में दिए गए प्राबाद , के प्रांक गपामा में किए जाएंगे । 


8. भविष्य निधि - परिक्षाधीन अधिकरं . या मस्याय, प्राधार पर 
नियुक्त किए गए अधिकारी या किसी अनुमोदित अधिषिता निधि में 
प्रभिदाय कर रहे अधिकारों में भिन्न प्रत्येक श्रेण , I अधिकार निगम 
द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अपने मूल वेतन का 8-1 / 3 प्रतिशत का 
दर ये मभिवाय करेगा भार निगम भी भविष्य निधि में प्रतिमास प्रत्येक 
प्रधिकार द्वारा वस्तु स : अभिवस्त राशि के वास्तविक अभियान के बराबर 
रकम का भविष्य निधि में अभिवाय एसे प्रत्येक अधिकार के मूल वेतन 
का अधिक से अधिक 8-1/ 3 प्रतिशत तफ , करेगा । 

( 2 ) प्रोरियटान गवर्नमेन्ट मिकरोरिटः लाइफ एश्योरेंस कम्पन : 
लिमिटेड के स्थानान्तरिम श्रेण. [ अधिकार और जो उस कम्पन । 


परन्तु ऐसे अधिकारी द्वारा प्रपना मेवा के पूर अवधि के दौरान 
12 माम मे अधिक क . अवधि तक अमाधारण छुट पर बिताई गई 
अवधि अपजित कर दी जाए । । 

( 3 ) ऐसे श्रेण [ अधिकार की दशा में जिसे श्रेणा 3 के कहर में 
में पहल , अप्रैल , 1973 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नत किया गया , 
सपा जिमका मत्यु या पेवा निवृत्ति प्रोन्नति के पश्चात हो जाती है . 
उसको देय उपदान उम उपदान से कम नहीं होगा जो उसको उस स्पिति 
में देय होता यदि उसको मेवा तन समाप्त कर दी जातं जय बह श्रेणी 
3 के कार में था । 

( 4 ) श्रेण I के अधिकारी को मनुशेय उपदान की रफम पर 
निगम को प्राप्त किसः धारणाधिकार के अधीन रहते ए निगम , पति 
कारा हो , या उसके नाम निर्देशित. या नामनिर्देशितियों को , या यदि 
फोई नामनिर्देशित नहीं किया गया है या विद्यमान नहीं है तो प्राधिकारी 
के उत्तराधिकारियों को इस नियम के पोन अनुदेय उपधाम की रकम 
का संवाय करेगा । 

( 3 ) ऊपर के उपनियमों में अन्तनिष्ट लिसो बात के होते हुए भी - 
( 1 ) जहाँ श्रेणा 1 के किसी अधिकार। पर प्रसम्मतंत्र मा मल्प 
कमचारियों के निरुव हिंसा मे अन्तर्गस्त किसी कार्य के विप 
या नियोजन के स्थान में या उसके निमद किया बंगारमा मा 
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2. Definitions: - Ir. these rules , unlogs the context 
otherwiso requires , 


. विमल व्यवहार के लिए पक्षम्युति का शास्ति अधिरोपित के 

जाती है, वहां उसे देय उपधान पूर्णत : समपत हो जाएगा ; 

पौर 
( 2 ) जहाँ श्रेण । के किसी अधिकार पर अनिवार्य मेवा निवृत्ति , 

मेवा मे हटाए जाने या पवधुति को शास्ति उसके किस, ऐसे 
कार्य के लिए जिसपे निगम को वित्तं य हानि सहन पर , 
अधिरोपित क . जाता है वहां उसको देय उपदान में उतन 
WH 499 * * Kina; FETCH ETFT OF 


(a ) “ Act" mans the Life In surance Corporation 
Act, 1956 ( 31 of 1956 ) ; 

(b ) “ Class I Oficer " moans an employoe of the 
Lifo Insurance Corporation of India ( other than 
the Managing Directors) working in Class I post 
and includes any person who became an employee of 
Corporation on the appointed day under thọ Act 
and is so working ; 


10 निर्वचन :-- यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई 
शंका या कठिनाई उत्पन्न होता है तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रय 
सरकार को निर्विष्ट किया जाएगा । 
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g . 1. ta , pusat afa 


(c ) " Staff Rules ” meansthe Life Insuranco Corpo . 
ration of India (Star) Regulations , 1960 ; 


(d ) words and expressions used in these rulos 
and not defined horoid but defined in the Staff Rules , 
shall have the meanings respectively assigned to them 
in the Staff Rules. 


MINISTRY OF FINANCE 
( Departmcit of Economic Affairs) 

Insurance 
New Delhi, the 11th October, 1985 

NOTIFICATION 
Life Insuranco Corporation of India Class I Offiveis 
(Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 

1985 


3 . Conditions of Service of Class I Officers: 
Notwithstanding anything contained in the Staff 
Rules , the terms and conditions of service of Class 1 
Officers relating to matters covered by these rules 
shall bo regulated in accordance with the provisiong 
hereinafter contained in theso rules. 


4 . Scales of pay of Class i Oficers : The scales 
of pay of Class I Officers shall bo as under : 


(a ) Ordinary Scale : 

Rs. 3725 - 125 -4350 


Class I Oflicers : 
1 . (i) Zonal 

Managers/ 
Chiefs of 
Departments 
at Central 
Office, 


(ii) Chiel Engi. 

neer /Chief 
Architect 


(b ) Selection Scale : 

R $ 4100 - 125 - 4600 


GSR 794 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by clause (cc ) of sub - section (2 ) of section 48 of the 
Life Insurance Corporation Act, 1956 ( 31 of 1956 ), 
the Central Government hereby makes the following 
rules regulating cortain terms and conditions of 
service of Class I Officers ( other than the Managing 
Directors) of the Life Insurance Corporation of 
India , namely :- - 

1. Short title, commencement and application : 
(1) These rules may be called the Life Insurance 
Corporation of India , Class I Officers (Revision of 
Terms and Conditions of Service) Rules, 1985. 

(2 ) They shall bo deemed to have como into force 
on the 1st day of Octobor , 1983 . 

(3) Thoy sball apply to evory whole- time (salaried ) 
Class 1 Officer of the Corporation in India unloss 
othorwise provided by the termsofany contract. 

(4) Nothwithstanding anything contained in sub 
rule (2 ), Where any Class I Officer gives a nctice in 
writing to the Corporation , within thirty days of the 
date of publication of these rules in the Official 
Gazette , expressing his cption to be governea by the 
provisions of these rules with offect from the date of 
such publication , then the Co .poraticn may ,by order, 
permit guch officor to be governed by the said iulez 
with effect from the said date . 


Notes (1 ) Officers in selection scale posted in -charge 

of a Department at the Central Office 
will bo designated as Executive Direc 
tors, 


(2) While Chiefs of Departments at Contral 

Office would normally be drawn from the 
cadres of Zonal Managers, whore sui 
tablo officers for filling up these posts are 
not available from this cadre they may be 
down from the cadre of Deputy Zonal 
Managers/ Senior Divisional Managers/ 
Secretaries/Actuaries /Accountants at 
Central Office and they will be designated 
as Chief-in - Charge. 
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2 . 


(i) Deputy Zonal 

Manager / 
Senior 
Divisional 
Managers and 
Socretaries/ 
Actuaries / 
Accountants at 
the Central 

Office. 
( ii ) Deputy Chicf 

Engineers 
Deputy Chief 
Architects . 


( ii) Assistant 

Executive 
Eagjncors / 
Assistant 
Surveyors of 
Works/ 
Architects . 


Rs. 3245 - 110 - 3685 
115 - 3800 . 


6 . 


( 1) Assistant 

Branch 
Managers 
Assistant 
Administrative 

Officers. 
( ii) Assistant 

Engineers 
Assistant 
Architects , 


Rs.1175 -75 - 1400 -85 
1 2675 


3 . 


(i) Divisional 
Managers and 
Secretaries/ 
Actuaries / 
Accountants 
at the Zonal 
Offices/Deputy 
Secretaries 
( A & I ) Deputy 
Secretaries 
Deputy 
Actuaries - 
Deputy 
Acoountants 
at tho Central 

Office . 
( ii ) Superintonding 

Engineers / 
Senior Suive 
yors of Works / 
Sonior 
Archito ts . 


Rs. 2715 - 105- 3450 . 


Note : A separato seniority list shall be maintained 

in respect of Officers appointed to posts 
spocifiod in entry (ii) under various serial 

numbers . 
5. Dearness Allowance : ( 1 ) Tho scales of doar 
ness allowance applicable to Class I Officers shall 
bo determined as under : 
(a ) Index : All India Working Class Consumer 

Price Index (hereinafter referred to 

as the " Index " ) 
(b ) Base : Index No . 332 in the series 1960 — 100 ; 
(c) Rate : 2 per cent of the basic pay for every 

eight points in the quarterly average 
of the Index above 332 points , sub 
ject to a maximum of Rs. 31 . 60 for 
every 8 points (hereinafter referred to 
as the " specific rate” ). 


4 


(2 ) There shall be an upward revision of the 
dearness allowance payable at the specified rate, - 


R $ 2250 - 100 - 3250 


(1) Assistant 

Divisional 
Managors / 
Senior Branch 
Managers and 
Assistant 
Secretaries / 
Assistant 
Actuaries/ 
Assistant 
Accountants at 
the Central 
Office and 
Zonal Office . 


( ii ) Executivo 

Engineers/ 
Surveyors of 
Works/Doputy 
Sonics 
Architects . 


(i) for every eight points rise in thc quarterly 

average of the Index above 332 points in the 
sequence 332- 340 -348 -356 - 364 -372 -380 -388 
396 - 404 and so on, for Class 1 Officers 
drawing a basic pay of not more than Rs. 

1600 /-; 
( ü ) for the first sixteen points rise in the quar 

terly average of the Index in a cycle of 24 
points rise above 332 points and for the next 
eight points rise in tho quarterly average of 
the Index in the sequence 332 - 348 - 356 - 372 
380 -396 -404 and so on, for Class 1 Officers 
drawing a basic pay of Rs. 1601 and above 

but not morc than Rs. 2425 /- and 
( iii) for every twenty four points rise in the 

quarterly avorage in the Index above 332 
points in the sequence 332 - 356 - 380 -404 and 


5 . 


(1) Branch 

Managers/ 
Administrativo 
Officers . 


m.vasaris 


Rs. 1625 - 100 -2725 
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(b ) Class I Officers posted in cities with a popu 

lation on 5 lakhs and above but not excee 
ding 12 lakhs, Staic Capitals with population 
not excoeding 12 lakhs and Chandigarh , 
pondicherry and Port Blair - 6 per cent of 

basic pay , subject to a maximum of Rs. 120 
: per month . 
Explanation For the purposes of this rule , the 

population figures as reported in the 
1981 Census Report shall be taken 
into account. 


so on , for thosc Class I Officers drawing a 

basic pay of Rs. 2426 /- and above. 
(3) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1) or sub -rule (2 ) , 
(u ) the dearness allowance payable at any stage 

of basic pay for each cycle of 24 points rise 
in the quarterly average of the Index shall 
not be less than the dearness allowance 
payable at the rato of 3.9 per cent of the basic 

pay or Rs. 150 /- whichever is less , and 
( b ) if at any tiine the deafness allowance payable 

in accordance with sub -rule (2) at any stage 
of basic pay is less than that admissible for a 
lower basic pay , the dearness allowance 
payable at the relovant higher stage shall be 
equal to that payable for the lower basic 

pay , 
(4 ) (a ) There shall be dowoward revision of tho 
dearness allowance payable to Class i Officers in the 
respective ranges of basic pay if the quarterly average 
of the index (hereinafter referred to as the current 
average figure" ) falls below the index figure in the 
respective soquences referred to in sub - rule (2 ) with 
reference to which the dearness allowance hus been 
paid for the last preceding quarter. 


8 . Provident Fund : ( 1) Every Class I Officer of 
the Corporation , other than an Officer on probation 
or an officer appointed on temporary basis or an 
officer who is contributing to an approved Super 
annuation Fund , shall contribute to the Provident 
Fund ostablished by the Corporation at the rate of 
8 1/ 3 per cent of his basic pay and the Corporation 
shall also contribute to the Provident Fund every 
month an amount equal to the actual contribution 
of oach such officor subject to a maximum of 8 - 1 / 3 
per cent of the basic pay ofeach such officer. 

( 2 ) Class 1 Officers who aro transferred omployees 
of the Oriental Government Security Life Assuranc 
Company Ltd ., and who are contributing to the Pen 
sion Fund of that Company, which is being continued 
with modifications as a separate Fund for such em . 
ployees only, shall be entitled to pension according 
to the rules of that Fuud . . 

(3 ) Class I Officers referred to in sub - rule (2) 
may, however , be permitted to contribute to the 
Provident Fund established by tho Corporation but 
the Corporation shall not be required to make any 
contribution to tho Provident Fund in respect of 
such officers. 


(b ) On the downward revision , the dearness 
allowance payable shall correspond to the current 
average figure if such current average figure is a 
figure in the relevant sequence : and the dcarness 
allowance payable shall correspond to the figure in 
the relevant sequence next procoding the current 
average figure if such current average figure is not 
a figure in the sequence. 


6 . House Rent Allowance : - (1) The scalos ol 
house rent allowance applicable to Class I Officers , 
except those who have been allotted staff quarters, 
shall be at the rate of 15 per cent of the basic pay, 
subject to a minimum of Rs. 200 /- and a maximum 
of Rs. 400 / 

(2) Class 1 Officers who are allotted staff quarters, 
shall not be entitled to any house rent allowance but 
they shall pay an amount equivalent to 10 per cent 
of the basic pay or the appropriate licence fec , which 
over is less, for the staff quarters allotted to them . 


9 . Gratuity : (1 ) (a ) A permanent Class I Officer 
who has been in continuous service of the Corporation 
(including regular salaried service with tho insurer 
for not loss than 15 years ( excluding poriod of proba 
tion or temporary service in respect of employees 
recruited on or after the 1st September , 1956 ); and 
(i) whose services are terminated by the Corpo 

ration for any reason whatsoever ; or 
(ii) who voluntarily resigns from the service of 
the Corporation ; 

or 
(b ) a permanent Class I Officers 


7. City Compensatory Allowance : The scales of 
City Compensatory Allowance payable to Class I 
Officers shall be as under : 
(a ) Class I Officers posted in cities with popula 

tion exceeding 12 lakhs and Urban Agglo 
meration of Panaji and Mormugoa — 10 per 
cent of basic pay , subject to a maximum of 
Rs. 200 / - per month , and 


(i) who dies while in the service of the Corpo 

ration ; 


or 


(ii) who retires from the service of the Corpo 

ratio : 
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(4 ) Subject to any lien the Corporation may have 
on the amouat of gratuity admissible to a Class I 
Officer, the Corporation shall pay the Officer or his 
nominee or nominees or if no nomination is made or 
is subsisting, bis heirs, the amount of gratuity 
admissible under this rule. 


(b ) Notwithstanding anything contained in tho 
foregoing sub -rules 


or 
(iii ) whose services are determined cither due to 

continued illness or accident incapacitating 
him from the proper discharge of his duties; 

or 
(iv ) whose services are dispensed with owing to 

reduction of stuff or reorganisation of estab 
lishment ; 

sball be eligible for the payment of gratuity . 
(2 ) Tho gratuity admissible to a Class 1 Officer 
under sub -rule (1) shall be at the rate of one 
month s terminal basic pay for each completed 
year of continuous service or part thereof 
in excess of six months ( inclusive of regular salaried 
service with the insurer) subject to a maximum of 
15 months basic pay upto 30 years of service, and for 
service over 30 years, half -a -month s terminal basic 
pay for each completed year of service or part thercoſ 
in excess of six montlis : 

Provided that any period spent by such officer 
on extraordinary leave exceeding 12 months 
during the entire period of his service shall be 
excluded . 

(3) In the case of a Class I Officer who has been 
promoted from Class IIl cadre on or after the 1st day 
of April, 1973 and who dies or retires after promo 
tion , the Gratuity payable to him shall not bo less 
than the gratuity that would have been payable to 
him if his services had been terminated while he was 
in Class III cadro . 


(i) whore the penalty of dismissal is imposed on 

a Class 1 Officer for any act involving vio 
lence against the management or other 
employees or any riotous or disorderly 
behaviour in or near the placo of employ 
mont, the gratuity payablo to him shall stand 
wholly forfeited ; 


and 


(ii) where the penalty of compulsory retirement 

removal from service or dismissal is imposed 
on a Class I Officer for any act involving the 
Corporation in financial loss, tho gratuity 
payablo to him shall stand forfeited to the 

extent of such loss. 
10 . Interpretation : Where any doubt or difficulty 
arises as to the interpretation of these rules, it shall 
be referred to the CentralGovernment for its decision , 
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